सीतसैसपयैपयैऽयैऽययीतयौर यैव यैरयैरयैयजयजचै& 


| 3 ‡ 
। ‡ > डाक्टर शहद ‰& 
2 ( संशोधित संस्करण ) 4 
` "4 श, 4 
4 लेखक ध 
। € हः डं० ७ ध ^ एन° डी° 4 
=+ प्राक्ातक त्सा आचाय ध 
 *# [ (डाक्टर नीबू", आदशं रसोइया", दुग्ध-विज्ञान', ®उपवास- ४ 
+ विज्ञान", "गावो का आरोग्य" आदि पुस्तकों के रचयिता | ध 
र ~: ° :-~ 4 
+ 
व १ । १ | न ^ 4 
‡ १ प्रकाशक-- 4 
 # तेजकुमार बुकडिपो (प्रा०) लिमिटेड, लखनऊ 
ह. ५ उत्तराधिकारी-नवलकिशोर बुकडिपो, लखनऊ 4 
४ ५ भीमतौ कमला भागव हारा 4 | 
9: तेजकुमार प्रेस (प्रा०) लिमिटेड, लखनऊ में मुद्रित स 
4 पंचम बार ३०००] सन्‌ १९९४ व.) 4 
4 1, # 
क. 











= शब्द 


अधिक नहीं, केवल तीन चम्मच ही शढ शहद, 
व्च में, जल मे, अथव रोटी के साय, 


रोज खाइए ओर लाभको स्वयं अनुभव कीजिए । 


बस ! इस सम्बन्ध में मुञ्च इतना ही कहना है । 


रंजना-निवास ) 
अदन बीबी का बाग, __ लेखक 
क 6 --लेखक 
हसेन मंज, लखनऊ 
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डाक्टर श€2 
शहद का इतिहास 


# शहद एक अमृतोपम खाच पदाथं है । जिस किसी 
भटी चीजकी हमे तारीफ करनी होती है तो हम 

उसकी उपमा शहद से देते हँ ओर कहते दै "यह तो 

शहद जसी मीठी है । ' प्राचीन समयमे संसारम शहद 

ही मुख्य मधुर पदाथं था । आयुर्वेद मे शहद की चर्चा 
 -विस्तृत रूप से की गयी है\ वंद्यक-शास्त तो शहद कौ 

महिमा गाते नहीं थकता। वेदों भौर शास्त्रों मे शहद को 
॥। ॥ गणना पविद्र पदार्थो भेकी गयी हैः ओर पुराणों मे 
।: | || | । र्वाणित दुग्ध आदिके सात समुद्रो म एक मधु केसमुद्रकी 
| 411 ओ कल्पना की गयी है । ईसादयो ओर मुसलमानों के 
धमं म्रन्थों मे भी शहद स्वर्गीय पदाथं माना गयादहे। 
धार्मिक कृत्यो मे शहद का प्रयोग आदि काल से होता 
चला आ रहादहै। बालक के जन्मते ही उसको घी 
मिध्ित शहद चटाकर उसका जातकमं संस्कार किया 
जाता है । विवाह-संस्कार मे भौ मधु के विना मधुपकं- 
विधि सम्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार उपनयन आदि 
लगभग सभी संस्कार मे बिना शहदके काम नहीं 
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| दी १०७ वषं तक्‌ जिये । वहु शहद से ही कितने ही 


= 


॥\" 


| । रोगो का इलाज सफलता के साथ करते थे । इतिहास- 
॥ कार नेस्टर' के, जो ११ वीं शतान्दी मे हंजा था, एेति- 
 हासिक विवरणोमे हम रूस मे मधु-मक्खी-पालन में 


चलता । दुध, घी, दही, शहद ओर मिश्री ञ्चामृ 
है | ५ र) 1 
कहूबाते है, जिससे भगवान्‌ का स्नान ओर पूजन होता 
है । अर्थात्‌, यदि शंहद का संयोग न हो तो भगवान्‌ 
कौ पुजा के लिये पञ्चामृत बन ही नहीं सकता । चैत्र, 





, वंशाख मासो के नाम शहद अथवा मधुकेनामपरह्ौ प्राप्त उच्च स्तरीय प्रवीणता का वणन पाते हे । उस 
। -मधरुमास पड़ाहै।यात्रा आरम्भकरनैके पूवं मधुमिला  अ्राचीनकालमेंदहीरूसी मधुका संसारके भिन्न-भिन्न 
दही खाना शुभ माना जाता. है । हा भक 00 हि + सो विसृत्य ते नियत होता था। ध 
हिन्दू के मरने के नाद बिना शहद के श्राद्ध एवं पिण्ड णासन काल में वैज्ञानिको ने तये ढंगसे मानव 
रान भो पूरा नहीं होता है। | पर शहद के प्रभाव कासर्वागीण अल्ययन किया ओर 
प्राचीन यूनान की दंत-कं थां में देवताओं के भोजन । उससे विविध रोगो की चिकित्सा पर जारचय जनक 
| एम््रोसिया कौ, जो शहदसे ह बनता था, भरि-भरि | परिणाम प्राप्त किए । ध 

प्रशंसा की गयी है । रूसदेश शहद के चमत्कारी रभो 4 चेद है, जो अमृत तुल्य शहद आदिकाल से मानव- 
से सदा प्रभावित रहा ओौर आज मी है । प्राचीन चीन  ओजन का एक परमावर्यकअंग रहता चला जाया है, 


उसको आज हम भारतवासी विष तुल्य सफेद चीनी के 
आगे भलेसे जा रहे! संसार के अन्य देशो 
जंसे अमेरिका, युरोप, अस्टेलिया ओर न्यूजीलड 
आदि के शहद-व्यवसायी तो शहद कौपं दावार २ 
री टनों ओर वंगनों मे तौलते है। एक संयुक्त रार मे 


५ भी शहद को पवित्र ौर स्वास्थ्यवद्धक पदाथं मान- 
09 २९ उसक्रा प्रयोग आहार ओौर ओषधि के ल्पे 
तुरतासे होताथा। चीन ही क्यो, संसार के सभी 


देशों के साधारण जन चि 
रकाल से रोगों 
निवारण में प्रयोग गहद को रोगों के 





करते आरहैहै ¦ । ७ 
चित्रलिपियों ग शहद के ग 0 ५६ ^ 1 ही शहद की प॑दावार ओौसतन १७,२२,२९० ५ ५ 
पाया गया है। प्राचीन कालके महान हकीम तथा ड अमेरिका को हर साल शहद के व्यवसाय 


चिकित्सा-गास्त्र के पिता ‹ हिपोक्रट्स' शहद के सेवन से भग ९ करोड़ रूपये का लाभ होता हे । 











डाक्टर शहद 


शहद के अनेक नाम 


सोम, भराण, देवभोजन, 


रसोद्धव, 
माध्वीक, 


अग्रजीमें इसे 'हनी' ओर लैटिन मं "मेल 
शहद कंसे बनता है ? 


इस वंज्ञानिक युग में 
युगमेभी शहद 
का बनाना मनूष्यके 


बस को बात नहीहै 
। इसे तो धु ¦ 
कं खास जातिके भौरे ही ४ मधरु-मक्खियां ओर 


१६ 1 रत॒ होती है। उ 
रगे च कपष कौ गोर 
पृष्प, ठीक इसी समय थ्वी 


हता रहत्ता है । ओौर 
जल, तथा सूयं-किरणों 


| त 
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डाक्टर शहद 1 


विकसित हो चकते है, ओर उनके मकरंदमें उपर्युक्त 


चीनी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वह पुष्प को 
आवश्यकता से अधिक हो जाता है । अतः वहं आवद्य- 
कता से अधिक बढी हृई उस चीनी को बाहर निकाल 


देता हैजोफ़ूल की पंखडियो के प्याले म एकत्र हो जाती 


है । ओर तभी मधु-मक्खर्या अपने स्वाभाविक दढ्ंगसे 


मकरंद क उस अतिरिक्त पुष्पासव (चीनी) को चूसकर 


अपने छत्ते की कोठरियो मे भविष्य के लिए उसे इकटुा 
करती है। मकरंदकी यह्‌ चीनी मधु मक्खियो का 
भोजन है जिसकी खोज मे चारों ओर दूर-दूर तक 
उडती हुई मव्खियां फूलों पर बैठती रहै ओौर अपनी 
लम्बी जीभ से उसको खींचकर अपने पेटमें भर लेती 
है, जहाँ पहुंचकर मकरंद को चीनी या पृष्पासव मधुर 
मधुकेरूपमे बदल जाताहे। हिसाब लगाकर देखा 
गया है कि एक सेरमकरंद की चीनी इकट्ठा करने के 
लिये मविखयों को कम-से-कम ७५ लाख फूलों पर 
बैठना पडता है तथा फूलों की तलाश मे बहुत दर-इर 
तक भटकना पडता ह, क्योकि एक छत्ते मे रहनेवाली 
हजारों मक्खियों के लिएकाफीफ़ूल एक ही जगह 
नहीं मिल सकते । 
मकरंद की चीनी से शहद बनना उसी समय से शुरू 
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. जाता जि म पन लम 
2. ^ 


के मकरंद 
४६६ ५६ भनी को खींचना आरम्भ करती ४ 
पानी की तरह काग गादा नही हना रहता, 3 भ 
यहद होता न हता है । अतः 
रियोँमेजमा [क अपने छत्ते ॥ 
है, साथही अपने मं अपन परोसेपंखा करके + 
मह की लार उसमें पुखाती 
गाढ़ा करती हैँ ^ उसमें 
भवु, (१९ जाकर वह्‌ १ 
अधिक दिनों तक भधु बनताहै,जो 
{1 क बिना बिगड़ टिकने | । ओर 
अनेक प्रकार के 4 कमुहकौ लार मिलनेसेग इ 
उच्च कोरिका ण उत्पन्न हो जाति, जिससे क 
1 क क खाद्य पदार्थं बन एक 
की जिसको ग के लिये रामबाण ओषधि भी ह 
ठरी का शहदपककरतंयार नो ५.४ 


हद की मक्खो 
दती है उस कोठरीको मोम से बन्द ५. 


फूलों के युगधित अं 
होती है । चु त अशकौही मधु में प्रधावत 





# उसकेपास घास-फूस या पिः 

4 करेकिवुएं से विकल होकर मु म 
शि छोददेजोर भाग जय, "कर क 
ऋ करतुरतछतेको काट ले 





डाक्टर शहद 


छसे से शहद निकालना 

व मधुसे भरा छता ही, 

इस प्रकार शं 

याँ छत्ते को 

सेशरीरकोडक 
ओर उसे साफ बतंनमे 
रदे । तत्पर्चात्‌ छत्ते की अण्ड -बच्चेवाली कोठरियों को, 
कच्चे शहद से भरी कोठरियों को, तथा बहुत पुरने, 


खराब, ओर काले शहद से भरी कोठरियो कोकाटकर 
पंक दे । उसके बाद पूरी सफारईसे ओर बिना हाथ 
लगाये, साफ लकड़ी के टुकड़ं से कूचल कर शुद्ध शद 
से भरी छत्ते की बाकी कोठरियों से शुद्ध शहद प्राप्त करे 
ठेसा शहद भोजन ओर ओषधयो मे प्रयोग करने से 
रासायन का कायं करता है । 
मधु-मक्खी पालको द्वारा आधुनिक हनी एक्स्टक्टर- 
यन्त्र के जरिये कृत्रिम वेटियो से रखे शहद से भरे हये 
चौखटों से बिना एक मक्डी मारे निकाला हज! 


शहद भी विशुद्ध होता! एेसा शहद पारदशक, 
जलीय, खेत आदि रंगों मे मधुरः, सुस्वादु, ओर सुग- 
न्धित होता है, जो सालों तक अच्छी अवस्था मे रखा 


जा सकता है । 


लिस वक्ष या स्थान पर प 























शहद मे एक नही 


बड़ा सहायता 
फो मलती 
८.क्र एसिड १. 4 
जसम मलिक एसिड 
०.९० प्रतिशत, मो 
जडनशीलन ते ८8 
होता है | 


। 





म ०.९० 
भ, एवं डायास्टेस 


तीन- राओ 
होत है । वे ग्राद्‌- वा 


प्रतिशत 
अन्य चिपचिपे पदाथं ४ 
°^ अरतिशत एसिटिक एसिड 


भरतिशत, 
आदि ३ 


हब का रासायनिक संघटन 


प्रतिशत टशियम ग ~ 4. १ 
वि (अनि वत कोरे त न 0 0.१ 
के उनसे रक्त के लात ५ युन्दर रीत्तिसे 


गेकी वद्धि में 


भाग, 


तया रेजिन्स, 
°= 9 प्रतिशत 


" तथा लेबुलोज । 


धटन निम्नलिखित 


~उ 
व 








डाक्टर शहद ^ 


विटामिन, वसा, तथा पृष्परेण्‌. आदि पोषक तत्त्व 


। ^ आवदयकतानुसार विमान होते है । 


एक पाव शुद्ध मधुके १४५० कंलोरी होती 


अथवा एक चम्मच मधुमे ७५कंलोरी । 


शहद में उपर्युक्त पोषक तत्त्वों की पर्याप्त माव्रा 


 होनेसेही संसारके सभी वंज्ञानिकों एवं आहार-शास्त्ियों 
 कोएक स्वरसे कहना पड़ा कि शहद सबके लिये एक 
॥ । उक्कृष्ट आहार है ओर ओषधि भी । 


नकली ओर असली शहद को पहचान 

नकली ओर असली शहद की पहचान बहुत मुरदिकल 
है। पानी से भरे बतंन ने डालने से असली शहद बतंनकी 
पेदीमे बैठजाताहै, पानी पर तरता या उसमे आसानी 
से घूलता नहीं । पर अससी शहद कौ यह कोड निरिचत 
पहचान नहीं है । कहते टै, असली शहद से तर रई 
की बत्ती जलानेसेतेल से तर बत्ती की तरह जलने 
लगती है, लेकिन इस कथन म भी सत्यता नहीं है । अतः 
असली शहद हम उसी को कहं सक्ते हैँ जो हमारी 
अखं के सामने से छत्ते से निकाला जाय । 

आजकल आकषक होने के कारण सफेद चीनीका 
व्यवहार सर्वत्र बढता जा रहा है, पर उसके कारण पाच- 
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उनका रोग कदा है 8 जन करने ६ शहद खाना विशेष लाभदायक 
मोतो त भाक १ | 
है । कुछ ८५४६४ २५ ४४ ष) तरह काोबात हो रही ॥ .. शहद की मात्रा छोटे बच्चो के लिये ६ माशा, 
लिये गहर को भी वणं 6 प टिकाऊ बनानेके # बालकों के लिथे ८ माशा,ओर बड़ों के लिये सवातोनला 
क्रियाक नाने ले है । इस शोधन । टीक रहती है । आवदयकता से अधिक शहद खा लेने 





से कर प्रकार के उपद्रव होते है जिसकी चिकित्सा 
मुर्किलसे हो पाती है, एेसा महषि चरक का मतहे। 


ओर अधिकांश ब- र पर्‌ बिकता है शहद किसी अन्य खाद्य अथवा पेय वस्तु,जंसे रोटी, 
अपितु उसमें र | 0 असली नहीं होता, जल आदि के साथ खानेसेअधिकलाम करता है! जल 

से भी असली शहद ४ हीत है। रते शहद को भूले ने मिलाकर ओर उसमें नींबू का रस निचोडकर पीना, 
चाहिए । "हं इस्तेमाल नहीं करना शहद सेवन करने का एक उक्कृष्ट तरीका है । धारोष्ण- 
शहद कव, ५ ध ओर फल के रस मे भी शहद मिलाकर पीना लाभ- 

र शहद को | नः ओर क से खाय 2 ८५ होता ह । एक प्लृम्मच शहद इसके लिये काफी होता 

नाभ उठाया जा सकता ४ ५ किसी, मौसम मे खाकर है । छोटे बच्चों को शहद प्रायः माता के दूधमे मिलाकर 
किं वर्षा ऋतु मेशहदका ६१२ च वदांका चटाना ठीक रहता है ।योरोप वाले तो चाय मे चीनी 
दे ।एेसाभी कहा भः ७ विशेष लाभकारी होता | की जगह शहद मिलाकर पीने लगे ह मगर हम इसकी 
होता है, इसलिये गमियों में ए ॥ तासीर में गमं ॥ सिफारिश नहीं करते क्योकि चाय तो हर हालत मे 
कुन ही नहीं होना चाहिए ' स्वन कम या बिल- एक नुकसान करने वाली चीज दै, चाहे उम अशत 


। पर इस कथन मे सत्यताका 
है । प्रातःकाल खाली पेट 
सबसे अच्छा दै। दिनमें 


डालकर ही क्यो न पिया जाय | 
शहद कंसे लावा मना है : 8८ ॥ 
अकेले शहद खाने के बाद कुछ लोगो के पेट मे 


पात भो अंश नहीं 
हद का उपयोग करना 








१२ 
तकलीफ ॥ 
| माल्‌ 
शहद पेट में 1 है। इसका कारण य 
ती उसकी दीवारों से कः है कि 
जो तकलीफ़ का जससे पेट मे खरकी पदा हो अप्रता 
को. ठंडे पानी ५ कारण होती ह । ठेती दशां (1 है 
मिलाकर सेवन करने से किसी । 
र 


॑ नु नही हो सकती | 


अग्निकी 
सीधी गर्मी शहद के उपयोगी गुणो को 


खो देती 
0.८४ ८४ 0 शहद को गरम करके 
८ के साथ खाना ठीक नहीं 0 
0 -7न करना हानि करता है ०५ क 
५ दुध खाने से कोढ ह ॥ 
५ कार अधिक गरम जलः कः ५५.०५१ 
५.५ तथा मकोयमें से किसी के | 
| | क सिद्ध हो सकता । 
1५४ 1 विशेषकर बरसात कापोनी 
५१ ०८१४ पीनाभी हानिकारक ८५५५४ 
५०८२०४३ ५८ तल, चर्बी,याकिसीभौी चिकनाई ५ 
४ भर-बराबर मात्रामे 4 
1 प्रभाव करता है । ॥ 0 
` , शहद की किस्म 


देश, काल 
, फूलों के प्रकार 
11 प, भमि जिस 
6५ पर 


वुमन 
८3 ेषककृत्कन्कव्किः 9५२ 
(१42 ४" ' त परमै न्प) लः 
व ०० - ~ 2 
का ० ~ 


च रवादार आदि करई किस्म 


' । सच बात तो यह दै कि शह तः 
॥ केवहुतसे फूलोके मकरंद 
¢ | तम होता है, क्योकि उसमे 
| | । माना जाता है, 
| | कही अच्छा होता है, 


हि  गुणके अनुसार शहद की 
[हि जिनमेसे क्का उल्लेख 
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डाक्टर शहद 
छोरी, बडी, एवं विषेली मविखयो 


प उगते हः तथा 
ज्लौर भरो का प्रभाव 
पर पडता हे । इसलिये 
पीला, काला, भूरा, गहरा 
मटम ला, हल्का काला, ह्रं 


शहद की किस्म, रग, ओर स्वाद 

शहद रंगरहित, सफेद, लाल | 

भूरा, हल्का पीला, गहरा 

का हरा, पतला गाढ़ा तथा 

ओर रंग-रूप का होता है । 

। शहद का स्वाद उर गन्ध नीबू, नारंगी, गृलानग 

| आदि किस्म-किस्मके फूलों के उडनशील पदार्थो पर . 

| निभर है, जिन पर से बह प्राप्त किया जाता है । पर 

| ई खासस्वादया 

। गन्ध नहीं होता ! यह इसलिये कि शहद विभिन्न प्रकार 
के रसोकासम्मिश्रण होताहै 

ले रंग का गाढा शहद सर्वो- 

अपिक्षाङ्गत लोहे की मावा 

के रंग का पारदर्शी शहद भी भच्छा 


गाढ़ लालया हल्के का 


अधिक होती दै हट 
भं का शहद बड़ मविखयों के शहद से. 
अौर बड़ी मक्खियो का शहद भरो 
अधिक मीठा ओर बदिया होतादहै। 

अनेक किस्म होती दै 
। नीचे किया जाता है- 


छोटी मकि 


के शहदसे अ 




















































१४ डाक्टर्‌ शहद 


(0 शाही शहद 
यह शहद स्वयं मधु मविखयो के लिये दुलंभ होता है 
फिर आदभियों केलिये कँसे सुलभ हो सकता है ? शाही 
` मधु यदि मिले तो वह्‌ मनुष्य के लिये बहुमूल्य भोजन 
बन सकता है, क्योकि मांस ओौरखन को बनाने के 
| लिये आवश्यक ३० प्रकार के मिनो. एसिडो' (एक 
प्रकारके प्रोटीन पदार्थ) में से लगभग २० इस शाही 
शहद मे विद्यमान होते हैँ । इस बात कोटोरन्टो यूनिव- 
सिटी (यू० एस० ए०) की बाष्टिङ्कइस्टीट्‌यूट के वंज्ञा- 
निकरं ने पता लगाया है । ५ 


॥ 


मधु-मक्िर्यां फूलों के मकरदकेरसको चसच सकर 
जिस मामूली शहद को अपने छत्तो मे जमा करतीं है, वह 
 उनक्रा भपना साधारण भोजन होता है 1 अर्थात्‌, वह्‌, 
शहद छत्ते में रहने वाली जनता का भोजन होता है । 
परन्तु शाही शहद एकदम ही खास. चीज होती ह । 
साधारण मक्ियो को यह सूंघने को भी नहीं मिलता । 
करण, यह्‌ शहद उनको रानी ओर केवल रानी के लिये 
सुरक्षित होता है। रानीमक्खी कोरानी बनाने वाली शक्ति 
की प्राप्ति शाही शहद ही से होती हे । यदि शिश्ुरानी को 


खाने के लिये यह शाही शहद न दिया जाय ओौर उ 





व 


| १५ 
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पर ही पाला-पोसा जाय तो 0 

& रानी मक्खी कदापिन नन सकेगी, ण र 

# बनेगी ओर प्रजनन मै उसे कोई £ ध 
होम । शाही शहद के सेवन से ही रानी मक्खं ५४५ 

8 शरीरवाली बन जाती है, अपितु वह 


धारण शहद 





॥ 
॥\. 
म 

' | 


1 + 











वसे अधिक बडु । 
इः ५ १५०० से २००० तक्‌ भ . ५/५ 





| > थ द हे । अतः कोई कारण नहीं कि ५ त 
्‌ सः मनुष्य के लिये भी अमृत तुर्य धतं होता 
6 षाही शहद स्वाद म मीठा नीः अपितु पीला पड 
¢ गमे जलीय वेत जो रल छोड़ने पर जिनसे किः ` 
हः पुष्पराग ओर मकरद की अपेक्षा ४ ति 
होता है, इसमे १७ गन! ५ ६ 
@ एसिड विद्यमान रहता ट । क 0१ मबु 
ह ` न्ने मानों जीवन-रस भर) होता दै! बह 1 सवं 
॥. मविखयों के मुख की न्वयो से निकलने वरात 
। ॥ ण मे अमृत तुल्य होता दे। 

छ ` क ते प्रयोग-शालाओों मे प्रयोग करके सिदध 


^ कियाहैकि- 
क्ियाह ही शद के सेवन से अ। 


+ होजाती है) 4८ 


जाता दै 1. पुण 
ध यह्‌ दछत्ते मे तय्पार 








(: यु अधिक लम्बी 
क, .(१) णा 
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(र | 
८ ५ 1 कां शरीर सदा-सवेदां पणं रूप से 
(३) दिमागी काम 
थकावट के, ब | 
॥ । ५५५६ पमय तक किया जां सकता है 
॥ ष त हे ओर कब्ज नहीं ह त 
1. त बच्चे तेजी से विकसित हन 
(६) यदि कोई बीमारी 
(४ ४५ हो, तो वह्‌ द्‌ न । 
५८ १ 4 बन जाते हैँ । इत्यादि । 
1.1. 4४ म क्सिको मे शाही शहद का 
॥ 1 भाव 
| छोटी मक्वियों का शहद 
( मिनि रंगकी छोटी. मनिखयो 
044 ४ ठ पर काली, सफेद, ओर भूरी रेखाएे द 
(५५ ५९ ध | होता है। यह प्रयोग मे लाने 
ता है । यह तासीर में ठ्ढा, हल्का 
को नाश करनेवाला न 4 | 
(1 " तथा जमे हुये कंफ को उख ४५५ 
त षास होता है, खासी, दभा, ओौर ५५ | 


बिनां किसी प्रकार की 
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णकारी होता है ! फफडो मे हृए घाव को ठीक करता 
हि। बहते हए खून को रोकता है ! दस्तो को बंद करता 
है 1 नेत्र रोगोमे लाभकारी होता है । तथा मूल सम्बन्धौ 
(रोगों को ठीक करता है । 
जंगलो खेरा सक्खियों का शहद 
॥ ये मकव्वि्यांभी खोदी मविखयोकेस्गकीदहीया 
॥ भूरी होती है, पर उनसे अधिक मोटी होती है।! ये 
॥ जंगलो मे अपने छत्ते अधिक बनाती है । इनका शह 
। तेल की तरह तरल होता दै । गु मे, छोटी मव्खियों 
। के शहदके बाद इसी शहद का नम्बर है । यह हटा 
। ओर तासीरमे मातदिल होता है 1 यहं शट खासी, 
दमा क्षय, फफ के घाव, काँवर-रोग, बवासीर, तथा 
तेव-रोगौं आदि में लाभकारी हे। 

पहाड़ी मदिखयों का शहद 
प्रकारकी भूरेभौर पीले. 
ती है, जिनके शहद का ॑ 
है। गणम, यह्‌ तीसरे 
सीर मे ठंढा, प्यास 
र, तृप्तिकारक, तथाः 


4॥ 





























॥, ५ 





५ 

















( { | । 


# 4 
= "4 
१ ४ 
॥ #: 
 , ४ । 11 
भ न. | 
$ ् 
॥ 1. 
# 





हिमालय के जं गलो मे एक 
रंगकी मधु मक्खियां पायी ज 
रंगभीभूरायां पीला होता 
नम्बर का शहद है यह शह त 

` को शान्तकरनेवाला, भारी, लस 





































































































१५ 1 1 ¦ 
डाक्टर शहद 
द्‌ 
रक्त-पित्त, सफे 
गे + द्‌ 
कृ दूर्‌ करने कोट, करेमि, प्रमेह एवं 4 वे 
| वाला होता है | 148 विष-विकार 


भरो का शहद ४६०५ का शहद 

तासीरमे ठंडा, भारी 8 भौर निम॑ल होता ह 

को ज्ञानवाला, रवं ह लसदार, तृप्तिकारक यह्‌ 

५ बहता सून वद ४ +ध्यास 

नाश ५५४५ विष-विकार, 
ताला होता है | 


4६ मना 
एवे ९ 
एव भत समबनध रोगो को 


"4: गस 
पर जव वे अधिक ह्दसाधारणतौरपरत 
लेस हो जाते है ! ४ ने षड्‌ जाते हतो ५ 


लेश | | 
अधिक बलकारके ओर किनं की अपेक्षा ठोस शहद 


मे + 
एकं खासबातदहै कि य र होताहै।क्योकिश 
उतना ही उसमें एक यह्‌ जितना गाढा 
(पिपीलिकाम्ल क्कारके "फा्भिकः नाम + 0 
| ) को अधिकता होती है एसिड 
। १ २.अ][र्‌ उतना 


। एसा शहद, य | 
बोतल मे , यदिवाय्‌ ` 
1 लो 


नेक वर्षो तक खराबन हो 


विलक्षण विशे 


॥ प्रयोग करते थे, 


जैसा कि ऊपर लिखाजा 
फूलों के मकरंद से जो तरल 
दीचकर छत्ते कौ कोठरियो 
सच्चे अर्थो मे 
अपक्व शहद कहं सकते ह, 
के प्रयोग के योग्य बिल्कुल 


# वरावभीटी जाता है, 


पकक 


मधु मविखयां उस. १९ अप 
स्थित जल. को सुखाती रहै, 


 , डाक्टर शहद 


कुछ जातिर्ां मृतक शरीर को 
॥ डबोकर बहुत समय तक सुरक्षित रखती हे । 
। बराचीन निवासी भी इस काम 


कच्चा शहद 


शहद नहीं होता । 


१९ 


1 साथ-ही-साय उसमे ` 


र हुए अन्य खाद्य पदार्थं जसे फल, मुरब्बे आदि भी 
ज्यों के त्यों बने रहे । यहं ङस प्रकार के शहद कीएक 
षतां है ! खसिया पहाडियो में बसनेवाली 


इस प्रकार के शहद # 
मिखदेशके 


के लिये गाढे शहद का ही 


च्‌काहै, किं मधु मक्िखिर्या 
पुष्पासव अपनी सूडों से 
ने लाकर भरती है, वहं 
हा, उसे कच्चा. या ` 
जो खानि या किसी प्रकार 


नहीं होता । यहं जल्दी 


शहद 


` कच्चे शहद को छते कौ कोटठरियो मेँ भरते के बाद 


ते परो से हवा करके उसमे 
जिससे वह थोडा गाढा हो 














4 डाकंटर शहद 9 डाक्टर शहद 4 
जाताहै। उसकेबादम ६ ।. 9 
| धु मक्खियां अपने मुख की ॥. ते २ खाने के समान कं 
। ५ खाने स जहर । 
मलाकर उसे यथेष्ट गाढा बना व कालार छ हे, जिसके दक गोनोफोन ` 


4 मैदा होते है । यूनानी इतिहास ले 
॥ लक्षण पदा होते) भू छ करतौ 


सैनिक बीमार पड़ गये थे । 


देती है, जिससे उसमे 
कव शहद के सभी गुण आ जाति हं। इस ८०६५ 


का शहद अनिरिचत काल तक गुद्ध ओर गुणकारी 


# ने अपनी एक पूस्तक मे 
५ खनेसे एक बार बहुत से 




















ता रहता है । मिस्र की पुरानी कों मे ३००० सं 
बादभी जो शहद अच्छी अवस्था में पाया गयाहै म 
पक्के शहद के इसी विलक्षण गुण के कारण कव हो 
1 है । सन्‌ १९२२३ को बात है कि वेज्ञानिकगण 
सके छ, राओ) तुतेन खाभेन के पिरामिड मे धे 
बहा उन्हे एक पातर मधु का मिला जो बयां 
 सेभीनहींबिगड़ाथा। १ 
| पुराना शहद 
| पक्का शहद छ्त्ते से निकालने के बाद कमते 
एक साल तक पड़ा रहता दे, उसे पुराना शहद 


कहते है । एेसाः गहद हल्का होता > अनै. 
भौर चर्बी को छांटता है, ठ ठ ताहे भोर कफः, मोटापा, 


| 4 
॥ 


| अतः उत्तम-मध्यम शहद के विषय 


1 
114 
8: 


मे थोडा सतकं रहने 


॥ कीभी बडी जरूरतहै। 


+ १ 
। , (4 
र (६, 
॥ १ 
# . 
नि, 
# 


१ ९ 
प + 
र 
` + 
॥ 


शरो रमेश बेदी ने अपनी पूस्तक "शहद | म 
लिखा है कि पुल्तिका जाति अर्थात्‌ पिङ्गल वण ४४ ल- 
पीत मिश्रित) की बड़ी ओर अत्यन्त विषली ध 
का शहद, जो मुख्यतया विषले फ्ूलोसे रस 

शहद बनाती है, जिसका रंग घी के- समान होता रै, 
गरम ओर रुक्ष होता है, वायुको कुपित करत्राहे, च 
लाता है तथा प्रमेह रोग उत्पन्न करतः है; वर कष 
वेशाब आने मे गुणकारी, तथा घावों को सुखाता है । 
शहद के शक्तिवर्धक गुण 
करने ओर तुरंत शक्ति बढ़ाने के लिये 





6.1 तथा त्रिदोष से उत्पन्न विकारो ु्व॑लता दूर क भः 
को दुर करता है । 4 रं अष अतं आ सारम अन कोई नहीं 
जहरीते पेड़ो के व | हे । कारण,मधु-मव्खियो द्वारा ९ ५ 1 
। उ केफूलोसे मकरं । | लके मृख आर उदर । 
मक्रियां शहद बनाती ह, तो द एकत्र करके जब मधु हि जानेके वादः पहले वह उक 


विष्य मे भोजन के काम 


ह शहद जहरीला होता है, बाद में वहपची हुई वस्तु भ 


~ ~ = ५ --=-->-> = * 





(22 2 






























| खत्तो मे जमा की 
जाती है । अत | 
` शहद 


एके सवेथा 
1 पचा पचाया भोजन होता ॥ 
1६, जो हमारे 


शरीर में जाक मनट | के शरीरके कर 
र ५१ भीतर ही शर्‌[रके टि सौ 
[१९ 


भी पाचन 
-यन्तर ९ बिन 
त को बिना तनिक-सा भौ 
कष्ट दिये 
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4. # 3 ं 
एक छोटे चम्मच भर शहद से मनुष्य को सौकं लोरी 

होती है जो लगभग पाव भर ताज 


# शक्ति प्राप्त 
नं से प्राप्त शक्ति के बराबर होती टै । 
भूख बढती है 


# शहद के सेवन से मन्दाग्नि दूर होकर 
जिससे वीयं उत्तम भर अधिकं बनता दै, जो मंथन 
शक्ति मे वृद्धिका कार होता दै. 
विद्ध शहद मे एक साथ ही तीन-तीन प्रकार की 
(शक राए -दकषु-शकं रा, दाश्चा-शकंरा, तथा फल-शक रा, 
पायी जातीरहैः जिनमे पिच्धली दो प्रकार की शकं रा 
॥ शहद मे ७५ प्रतिशत तक होती है । परसिद्ध शक्तिवदक 
। ग्लूकोस, जिसकी डाक्टर लोग बडी प्रशंसा करते दं 
। शहद मे पायी जानिवाली इन दो शर्क राओं के शक्ति- 
वद्धंक गुण के सामने कुछ नहीं दै। | 

शहद पहले ही से प्रचा हज ओर एक सर्वाङ्खपूणं ` 
पौष्टिक भोजन होने के कारण बाल, व्‌ दध, स्त्री, पुरूष, 
युवा, युवती, नी रोग, रोगी आदि सभी के लिये सभी 
दशाओं मे समान रूप से उपयोगी होता है । 
 बच्चोको प्रथम्‌ नौ मास, यदि दूध के साथ-साय शहद 
भी दियो जाया करे तो उनका विकास शीध्र.हो, जौर 

वे काफी शक्तिशाली एवं हृस्ट-पुष्ट भ हो जायं, साथही 
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उन्हें कोई रोग भी न सतावे 


१५ १ आसानी 
५ कल आवे 
जसका सह्‌ परिणाम ह 

भा गया वे अन्य बर 


से 


| इस । सम्ब 


तथा बिना किसी 
शम्‌ अमेरिका 


ला क्या गय 
केला कि जिन बच्चों करो ( 


भौर उनके दाति भो ठीक 
तकलीफ व 
के उकिटर 


चोंकी अपेक्षा अ 


भौर बलवान बन गये । 


डि 
जो लोग अपने बालकों टर्‌ केलाग 


धिक मोटे-ताजे 


र परिलावे या अकेला श 





दायके खाद्य 
देने से पेट 


उन्हें बचाना = को शक्तिशाली 
५५ कभी खंड, मिश्च) = चाहिए 


भनाकर रोगों 


। | हद गे धः 


पन ने दुध नही होता । दध , हे उस समय मां के 


| ती तथा जच्च। | 
| गतौ केलिये भी. ्‌ ५ 
बच्चे 


ट में न्ती की नियमित 
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मिलती है, तथा बच्चा स्वस्थ पंदा होता है । जननी के 
॥ उत्तम स्वास्थ्य, सौन्दयं, एवं शक्ति के लिये भी, प्रसव 
। से, प्रसव से छः महीने प्रथमसे, तथा प्रसव के बाद 
॥ भी उसे शहद का सेवन जरूर करना चादि । 
# रोगी ओौर कमजोर व्यक्तियों को शहद इसलिये 
। लाभ करता है कि वह शीघ्र पच कर उन्ह शक्ति 
वरदान करता है । बृढ व्यक्ति यदि उचित माता ५1 
शहद का नित्य सेवन करं तो वेथोडेहीकाल मे 
तगड़े हो जायं । । | 
। कठिन परिश्रम करने वालों के लिये भी शहद बहुत 
| उपयोगी होता है जौर उसकी खोई हुई शक्ति को 
शीघ्र वापस ला देता है । क्योकि परिश्चम से थकावट 
आने पर शहद लेने से उसे पचाने के लिये आमाशयिकं 
रसो की जरूरत नहीं पडती, अपितु वह्‌ रक्त द्वारा सीधे 
आत्मसात्‌ कर लिया जाता है, ओर शीघ्र ही शक्तिके 
रूप मे परिणत हो जाता है । शहद के इसी गुणके कारण 
आज से दो हजार वषं पहले यूनान मे खेल प्रतियोगिता 
सभे भाग तेनेवाले व्यवितयों को वेल का अभ्यास करते 
समय अधिक मात्रा मे शहद खाने काभी अभ्यास 
कराया जाता था। आज भी बहुत ऊँचे पवेत पर चद्ने- 
वाले लम्बी तैराकी मे माग लेनेवाले,तथा समुद्र की गहरी 





| | र क 
। ६ 


९६ 











जलराशि में गोता लगा 
को पयप्ति काल तक 
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था । एक ओर दाशंनिक भी बराबर शहद का उपयोग 


























मेड 1 १९३७ ३० मे | | 
क्री ५ ५ र ४ ५ समुद्र । चते-पडं चते वह जीवन से उब गया, इसलिये . उसने 
दिनों मे खिला वालको रोज डेढ पौँ शहद १ खाना-पीना बम्ह कर दिया । रोमन इतिहासकार १ल्‌- 
शहद इतन) ५५ नाताथा। जम्यास | ॥ टाक ने प्राचीन ्रिटेन निवासियो ४ के सम्बन्ध मे लिखा 
महाशक्रतिशाली 9 इसनिये होता रा । 1 है किवे १२० वषं की अवस्थामं वृद हुमा थे, 
जल, एवं पृथ्वीका महाभ्रतों आकाश, वय ट जिसका मुख्य कारण ह का भरघूर उपयोग था । 
अर्थात्‌ इससे सार है । यह रसो क यु, अग्नि, उन दिनों ब्रिटेन द्वीप तरह-तरह के पुष्पो से करतः 

। को 6.4 रहता था ओर मधु मक्खियों का पालन वहाँ के लोगो 


अन्य स्वारि 
दष्ट | 
मौर मधुर का मख्य व्यवसाय था । 
मधु से जीवन बढ़ता है, एेसा ऋषि दयानन्द त 
भी लिखाहै। 


शहद, शरीर की सुन्दरता बदढृत है \ 


शहद, ४ 
प्राचीन ५८.०१ लम्बी करता है । 1: सन्दर वही व्यक्ति कहलाता है अथवा होता है 
आयु करी वृद्धि करने गक ओौर चिकित्सक श जो पूणं स्वस्थ हो । शहद का नियमित रूप से सेवन 
पने दैनिक भोज गाला मानतेये ओर ५.८ को करने वाला निश्चय ही पणं स्वस्थ होता टे । अतः 
इन दाशंनिकों मे ४ इसे प्रमुख स्थान दिया क ४ उसका सुन्दर भी हीना अवदयम्भावी है 1 शहद से रक्त . 
मरा। बह शहृद को एक तो ११५ वषं की ज ४ र | साफ होता दै तथा बढता भी है इीलिये शरीर क 
(८ ^ ५ ८ इत दीष जी 0 । रंग को निखाते, सौन्दयं बढ़ाने, तथा. शरीर की त्वचा 


८ 94 छा कारण बताता | न | 
1/1 1. को कोमल बनाने मे शहद बेजोड सिद्ध होता है । 




















चेहरे कीज्च 


होता है । 


सुन्दर रिया मिटान 
न्दर बनाना हो, > मिदाकर यदि उस 


बेसन यामं तो एक च 
| वा, तथा एक यहद | 
मए एक चम्मच नी एके चेर 
-सा 
















{ 1. १ 
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| स्वस्थ ओौर 
। रूप से सेवन करके अपने शरीर को पूणं स्वस्थ बनाने 
॥ वले का मस्तिऽक नि 
बनेगा । ओर यह कोन न 


(३ 
1 
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परिष्कृत होता हे । अतः शहद का नियमित 


चय ही स्वच्छ ओर विवेकपूर्ण 
हीं जानता कि विवेकपूणं 
मस्तिष्क वाला मनुष्य ही चरिव्रवान होता है ? बाइबिल 
ते लिखा है कि जब हजरत ईसा पैदा होगे, तो वहं शहद 
अर मक्डन खा्यगे, जिससे वह बुराई को छोड़कर 
अच्छाई को चन सके 1 तात्पयं यह कि शहद के सेवन से 
मनुष्य में विवेक शक्ति की जागृति हो जाती है जिससे 
वह॒ अच्छा, नेक ओर चरित्वान बन जति है । मुसल- 
मानों के विवास के अनुसार जन्नत मे विशुद्ध शहद की 
नदियां बहती दै" यह्‌ कथन भी उपक्यंत तथ्य गि ओर 
ही इशारा करता है । | 
शहद-रोगो कौ दवा 
ओषधिके रूप मे शहद, हानिरहित, मृदुविरेचक 
तथा कफ-निःसारक दहै । साथ-ही-साथ अति शीघ्र 
जीवन-शक्तिको बढा देने वाला होने के कारण यह्‌ लग- 
अग सभी प्रकारके रोगो मे लाभकारी सिद होता ह । 
शहद की इस विलक्षण रोगनिवारक शक्ति को देखकर 
ही स्विटजरलैण्डके एक डाक्टर ते एक बार कहा था कि 





३० 
भ 
५५५६७ 1 
षो प रब मरने लग जायेगे तो हुम 
डक्टरो की ५५४६ रोगों से यह किं शहद के 
इग्लैण्ड स जी निश्चय ही मारी ॥ लगेगी तो 
रूपमे "षय लोगो के समय । यगी । 
१ सदंवसे ही 0 ॥ 1 युरू हआ, पर १५४८ मौषधि 
जानते है। हृदय से भौषधि के पमे पतषकेलोग 
मं शहद चर रो शति देन वाले 1 करना 
वष पियेजा मयसेही प्रयोग ४ के रूप 
र; नर क्रियाओं पूवं ९ 4 तमन, रेचन ५४ है । 
सके त्ये आदि 
लिये श खि बि रक्नाकेरना आवङ्यक है 
( १ ) भ शरीर की निकल उपाय है | 
साथ शलः पोषक होत है, 4 माध सेर शहद 
भ जन कारूप क्ल ओर धारोष्ण द्‌ को यदि युद्ध शहद 
| हैजि दिवाजाय तो वह्‌ मिलाकर उसे 
इरहो पस निकलता अतिशी के समान गुण 
९! जाती ह | भाङ्चयं जनक रूप 


~= 





1 


छ स्प्‌ति वदती हे। 


३१ 


डाक्टर शहद 


(३) दूध, मक्खन या प्याजके साथ शहदका प्रति- 


। दिन प्रातःकाल सेवन श रीरको शक्ति प्रदान करता 
। ह | एक सेर दरूधमे एक छर्टांक शहद काफीहोतादहै। 


(४) प्रतिदिन शहद के साथ रोटी खाने से 


मस्तिष्क की निबंलता 
(१) प्रतिदिन प्रातःकाल मलाई के साथ शहद 


खाने से मस्तिष्कं बलवान होता है । 
(२) शाम को ८-१० कागजी बादाम छीलकर 


पानी मे भिगो दे । सुबह को उन पर का लाल छिलका 
उतारकर एक-एक बादाम को चन्दन की तरह धिस 
डाले। तत्परचात थोडा-सा शहद डालकर उसका शरबत 
नाले ओरपी जाय । एेसा कुठ दिन करने से मस्तिष्क 
बहुत बलिष्ट हो जाता है। इच्छा हो तो शरबत मे 
थोडा धारोष्ण दूध भी मिला ले । 
हदय की दुबं लता 
कंडी बीमारियों मे जंसे टायफायड ज्वर, निमोनिया 
आदि, जिसमे आतो का कायं बहुत मंद पड जाता हं 
ओर जिगर अधिक दुबल हो जाता है, हदय को एेसे 
भोजन की जरूरत होती है जिसके पचाने में ओर 
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३२ ५० | डाक्टर शह 
शहद ॥ शहद 
रक्त-सचार में पहुंचाने के लिये आं ॥ श्रत्येक रोगी को दिन भर मे लगभग १ सर भ पि 
कम से कम मेहनत करनी पथ आति ओर जिगर को सदया जाता था। परिणाम यहं माकि 0 
शहद ही न निरचय त रमेही उनरोगियो कावर 
प ना 5 ५ , ॥ भोगेन होता है ओौर जिसको | 1 ॥ (लत पहले से बहत अच्छी ही त 
यङृतसस्थान से ५ गही करनी पड़ती, तथा जो से फोलनेवाले एवं सडन 0 
साध रक्तमे मिलकर श । कीटाण्‌ नि र 
रीर कं । 0 न पे 
पोषण एवं हृदय को शक्ति देता है । ॥ | री ह निस 
यदि हृदय-दौवंल्य अ | शहद एक मूल्यवान कीटाण्‌. नाशक ‰“ क 
रोगी को मूर्च्छा ˆ" जघिके बढ़ जाने के कारण 1 के कीटाण्‌, इसके सेवन से नष्ट ए बिना ६ 
गुनगुने पानी में त थी (4 | । बाहर करे कीटाण्‌ तो इसमे पनप ही नहीं सकते । 
रे ड़ालाभकरताहै अन्य द गे ४ रट | | कि शहद मै टाथफायड 
मे उपे र्दे त जन्य दशाञअ (1 न्‌ गों से पता चला (4 कं शर 
पाना मेंही मिलाकर देना चाहिए । । वैज्ञानिक 1 „> द जोर मंद टायफायड क्रे कीटाण्‌ 
् ८ | ण्‌ 
४ र्ना, जादि फेफडों के रोगो मे (कः ८ सहो मरजति है 1 अतिसार र कीदाण्‌ 
ज। मनुष्य नित्यप्रति थोडे (1016 क नही ते । 
८ इ श टिकने पा 
है उसके फं फड़ इतने मजबत हौ (ननी करता १० चंटेसे 1 चर्म रोगो, ज॑से जहरीले घाव, 
सा क 9 उसका रक्त 1 सडन पदा सरा, 
५१४ रहता है कि उसे फे फडके रोग होते हौ नहीं| । | फोड-फन्सियां, आ की जलन, फफोला' ० पर 
य 4८ ॥ भादि फफड़ो के रोग हो जनिपरभौ 8 खजली, कारवंकल, कृष्टं तथ चेचक आदि र 4४ 
नयमत रूप से सेवन कृर । 1 11 दू करतादै ! जख्म । 
नेसे इन रोगों में तेग जाद्‌-का काम 
असाधारणढगसे सुधार गो में | शहद का प्रम्‌ का प्रयोग 
र होते देखा गया र 1 तकौ ठीककरने के लिये शहद 
। मारं | =.फन्सियोको ठक क ह 
क [1 फोड़ पमि स ल से करते आए है । अज भी 


के एकं चिकित्सालय मे 
चकित्साल ल 
यने केवत शहदसे क्षयके रोगियो | लोग अति प्राचीनक 


के एक दल की अभी हाल में चिकित्सा कौ गयी 








` ना 







| २ छ 























८ उकिटर शहद 
जमनी में जख्म 
हे । आग १८५४ द्री धिते समय इते लग ( डाक्टर शहद ३५ 
शहद का प्रयोग १२ तात्कालिक उपचा ८ ) | 
[कपनेव युरोप के बहुत से देशो म गे 7 (जिससे शहद सेवन करनेवाले को कोष्ठबद्धता-रोग कभी 
खूप भे इसे काम ठ्‌ भी कास आदि रोगों मे ह दहा नहीं सताता ! साथ हौ शहद जठराग्नि को प्रदीप्त करने- 
त ज) लाया करते है । चुपानके वाला होने के कारण शहद अपच होने को रोकता है । 
आदि पर शहद कौ कारवंकल, तथा जहरीले फोडो | रातक्रो सोते समय एकं चम्मच शः ठंढे जल मे 
शीघ्रतासे साफ त) पट्टी लगाने सेवं ४४ र फो | पीने से सबेरे अच्छा शौच हौ जाता है। एक छर्टाक 
कोसिरके में १७ क्रभरजातेहं। चमं रोगं ध + । शहद ओर एक कागजी नींबू का रस ठंडे पानी मे 
जलन मिटाने के कर्‌ प्रयोग करना चाहिए > मे शहद 1 मिलाकर रोज प्रातःकाल पीनेसे कुछ. ही दिनों मे 
पिलान लिये शहद को बासौ ( चचक की । अयानक से भयानक कञ्ज भी दूर हो जाता हं । 
14) 1 पिक | मोटापा ओर कफ विकार 
सभी डाक्टर नि: ओर कञ्ज मोटापा ओर कफ-विकार को दूर करने के लिये शहद 
मे र वेय इस तथ्य त बढ़कर दुनिया मे अन्य कोई वस्तु नहीं ह । मोटापा 
वास्तव मे सारे शरीर काकन्ज है। अतः शहद जो कर्ज 





य ह, मोटापा को भी रामबाण 


को दूर करनेमे अद्वित 
ओषधि है। मोटापा दूर करने के लिये प्रतिदिन प्रातः- 


काल खाली पेटः ठंडे पानी ओर शहद का एक गिलास 
घोल कुछ दिनों तकं पीना चाहिए । 





जपच ओर कञ्ज से 
ष्ठबद्ध होती हे) 
7 को रोगोंकी = है। इसलिये कञ्ज र 
4 को दुर करता 









आसानीसेस रेचक होता 
जानेवाल फ हो जाया करता द, जिसे पेट | खासी 

ता में गति उत्पन्न कर ५५ सुबह-शाम एकं चम्मच शहद मे जधा चम्मच काली 

ता है रचाटनेसे खासी 


तुलसी कौ पत्तियों का रस मिलाक 
अच्छी हो जाती है । दिन म दो-तीन बार केवल शहद 
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काशरबतपीने से भी खासी मे लाभ होता है। 
सर्दा-ज्‌ काम 
शहद का नित्यप्रति सेवन करनेवाला सर्दी-ज्‌काम से 
बचा रहता है । एक प्याला गुनगुने पानी में एक नीब 
निचोडकर ओर रुचि के अनुसार उसमें शहद मिलाकर 
रातकोसोनेसे पहले पी जायं, तो दो-तीन दिनोंमेसर्दी 
जुकाम ठीकहौो जायगा । दिनम तीन-चार बार तुलसी 
को पत्तियों कौ चाय में शहद मिलाकर पीने, दो छटाँक 
गूृनगूने पानी मे आधा तोला शहद मिलाकर नाक के 
रास्ते सुड़ककर मुखसे निकालने, तथा पाँच तोले शहद 
मे १६ माशा फिटकरी, ८ छर्टांक पानी, ओर ११ 
माशा नमक मिलाकर गराराकरनेसे बिगङ़से बिगडा 
जुकाम भीटठीक हो जाताहै। 
ज्वर 
ज्वर कौ दशामें गृनगुने पानी में शहद ओर नींबू 
रस भिलाकर दिन में २-३ बार पोनेसे ज्वर का 
वेगकमदहोजाताहै। 
पेट ओर ओतो के रोग ओर धाव 
पेट ओर तों के भीतरी घावों एवं अन्य रोगों में 
एक प्याला पानी में एक चम्मच शहद सुबह, शाम ओौर 
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उस पर शह 
चाहिए । क घी के मिश्रण काले 
पट्टी बांध देनी षौ लकड़ी की पटरी ` "द न 
>ढ जल का घोल ४ । दिन भे तीन बार शद अन 
बिषेले ह रोगी को पिलाना ५८.४४ त 
क मारने के पीके ओ भारते पर ॥ 
केवल शहद मल 44 मामूली ददं तो उस 
यदि ददं अधिक हो से ही ठीक हो 0 पर 
जलन भी हो, तो ट ध ददं की जगह हे । पर 
ग १0 सन म शीर 
से ङकमारनेका सके भापसे उस ८, साथ शहद 
कः सारा कष्ट अवद्य दर 9 को सेकने 
मालि का टूटना या ॥ 0 


कड़ी चोट लगने पर अवर 
कटया फट ज रअक्सरशरीर । 
भर शहद-षी ५५५ अवा दूट जाती १ | 
चाहिए । एेसा करने गगाकर उसपर पटटी त्थान 
मासपेशियां जड ५ र कु ही दिनों में बध देना 
शहद का भोजन नायगी । पट्टी बाधने फटी, टूटी 
` १ करना भी जरूरी है, र साथ-साथ 
शरीर के ४ से खन जाना | 

स्थान से खून बह रहा होभौ 

रवह्‌ 


[द नहोताहो, तो उ 


२३२ 
लगा- 


डाक्टर शहद 


स स्थानपरशहद क लेप 
नका बहनां फौरन बन्द हो 


कः पट्‌टी बाध दीजिए, ख 
ज्ञायगा । कारण, शरीर के रस-खावी मार्गो मे घूसकर 


रुद्ध कर देता है \ 
बालों का अडना 


एकं भाग शहद कोदो भाग नींबू के रसं के साथ 
की जडो में रोज मलने ओर थोडी देर 


कुछ ही दिनोंमे बालो का क्ञडना 


शहद सोतं को यु 


। मिलाकर, बालों 
। बाद धो डालनेसे 
बदहोजाताहै)\ 
ने्र-रोग 
| नेव-रो गो के लिये शहद विङ्ेषकर कमल का शः" 
एकहीदवा है । इसके लिये रात को सोते समयं शह के 
पानी से आंखों को घोकर शहद का अंजन लगाना 
चाहिए, या शहद की एक बद रोगी की आंख में 
रपकाना चाहिए । 


रक्तातल्पता 


पड़ने से जब वहं पीला दिखने 
रोग कहते दै । दिन मे तीन 
वंत पीने से कुछ दिनों मे 
7 जा सकता है! 


बदनमे खून कम 
लगता है तो उसे रक्तालत 
बार नियम पूरवं क शहद काय 
ही इस रोग से छंटकारा पाय 





(षका 


४० 


भविक प्यास लगना 


ठंडे पानीये 
ओर ५ ॥0 घोलकर पीने, तथा उ 
जाता है । रने से इस रोगसे ५४ 
६५१[र्‌ भिल 
गुदो अर्थात गरदो के रोग 
्‌ मूत्र 
से शान्त हो जाते यके रोग शहद का शबं + 
पोने 
माताके द्धमें अफरा-रोग 
अफरा-रोग श शहर मिलाकर चटाने 
हौ जाता है । यदिव ५ धाक 
च्चे कोकिसी 


बच्चोंकीं 
चो को मिठाई खाने की आदत 


बहुत से बच्चों 
| } क उनके 11141 
कारण, अ › उनके मा- 


१ जाती छु 
है, जो छोडाये नहीं छेटती । एेसे 
वच्चोंको 


से कुल्ली 


डाक्टर शहद 


॥: ड दंगे ओर इस तरह 
॥हानियो से बच जा्येगे 

। बच्चों का सुखण्डी रोग 
 सुखण्डी-रोगमं बच्चे अनायास सूखते 
। यह उनके लिये अति भयानक रोग 
के साथ शुद्ध शहद मिलाकर क 


। लाभ करता है। 









वेट से कीड 
वेट ओर ओआंतो मे अधिक गं 
कारण वहां छ्रोटे-बडे अनेक प्रकार 
हो जाती हैः जिससे आदमी का पोषण र 
ओर शरीर पीला पडकर छरीजने लगता है 
मे शहद को दही करे साथ सेवन करने 
नन पेटके कीड़ं मरकर बाहर निकल आते 


कीडों की उत्पत्ति बंद हो जाती है! 
अनिद्रा-रोग 






| तींद न आ 
को सोते स 
नित्यप्रति पी 
लगती है । 


आजकल थकावट के लि 


मयणएकं चम्मचशट्‌ 
ने से थोडे ही दिनों मे अ= 


थकावट 
ये लोगचं 


ते की बीमारी बडी बुरी होती 
द ठंडे पानी 






४१ 





मिठाई खनेसेपंदा होने वाली 


ते चले जाति दह, 
है । इस रोग मे दूध 
दिनों तक पिलाना बड़ा 


द्गी जमा हो जानिके 
के कीडों की उत्पत्ति 


क्‌ जाता 
। फेसी दशा . 


से कु ही दिनों 


ह ओर नये 


है। रात 
से मिलाकर 
द्वी नींद आने 


[य का व्यवहार 





१९९ 


करने लगे हँ । 
हद यकावट उन पर उनके ¡ पता ठि 
हे । थकावटङे 1: बेड़ो महंगी पड 


पथरी रोग के लिये श 


किया जा सकत हद का प्रयं 


बवासीर 


का भोजन 
मस्सो पर नित्यप्रति 1 जसी. को नव 
( म तासीर शी | न 


लाकर, उ उसस 
बार गरारा करने से गल' पानी से दिन नग न 
ल॒ जायगा -तान 
गे ^ । 
मोतीक्षरा याट मद 
५ यफायडमे 
को ह्‌ दिया जाता । प उमरोगी को 


पदाथं है जिसे इस 





कुच भी 
रोग १९.६५ ही एक एेसा ५५ 
| वह्‌ रोग के जोर को 


द्द अनुभव कीजिए | 


है। इ ॥ 
१ । इसके लिये रोगी ५ के साथ 


। 
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¢ री कम करता हीह, साथहीसाथ रोगी की शक्ति को 
(श्री स्थिर रताहं । 





५ निमोनिया 
॥ निमोनियामं फ फडों मे कफ जकड़ जाता है जिससे 
रोगी की दशा बहुत बिगड़ जाती है ओौर कभी-कभी 
तो जान परहीआ बनती है। एेसी दशा मं शहद 
का प्रयोग गुनगने पानी के साथ बहुत वा करता है। 
| स्मरण रहे, कफ छाँटने के लिये शहद से बढ़कर ग 
॥ कारी वस्तु ओर कोई नहीं है । 
| पीलिया 
पौलिया-रोग मे रोगी का शरीर, अखे, मलः मूतः 
पसीना, आदि सभी पीले रगका हो. जता है, कम- 
जोरी बढ जाती है ओौर रोगी को कभी-कभी ज्वर भी 
आ जाया करता दहै! इस रोगमं रोगी को दिन में तीन 
बार शहद का एक गिलास शरबत आधे कागजी नीब्‌ 
का रस मिलाकर देना चाहिए । थोडे दिनों मे सब 
शिकायतें दूर हो जायगी । 
वायु-विकार 
वायु से पेट फूलना, उकारं जाना, आदिमं शहदका 
सेवन बहुत लाभ करता है। इन रोगों केशहदमे शरबत 
मे कागजी नींब्‌ का रस निचोड कर पीना चाहिए । 
दस्त 
दस्त, अतिसार, ओर ग्रीष्मातिसार मे शहद को ठंढे 
पानी में मिलाकर कई बार पीना चाहिए । 
















४४ 











उकिटिर्‌ शहेद 


जिगर-रोग | । 
जिगरके रोगों मं 


। ध 
शहद का शरत बहुत लाभ क्ख । 
करता है। | 











गल्या 
। शरबत कागजी नीका रस 
पीना चाहिए । 


इस रोगमं शहद कृ 
लकरकुछ दिनों तकं 











हिचकी-रोग की भौ शहद एक जच्‌क ओषधिदटै। छि 
अधिक शराबयपौ उत्पन्न रोग ५ 
अधिक शराब पीने ह्र्य-दौर्बल्य आदि अनेक रोग 
पदाहो जाते है जिनकी र्वा कोई देतो वहु शुद्ध 
हद सेवन है । दिन मेतं 7-चारबारशहदको ठंडे 
पानी मे मिलाकर पीना चारि 
विके र 
ीर मे उपद्रव होते है उनको 
शहद का शरबत -(्चियंजनके रूप से दुरकरदेताहै। 
निदोष 
नात, पित्त, कफ जब ए 


` साथ कुपित होति हतो 
वह्‌ त्रिदोष कहलाता हे । इसमे शहद को गृनगृने पानी 
मं मिलाकर पिलाना चाहिए । 


कराकयासे 9 7 
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नींबू ओर उसके सौ उपयोग 
डाक्टर दृधं 

डाक्टर तुलसी 

डाक्टर आम 
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